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2 पू.फा. रध्पादि ९ ५ तै २४१८ गर५ण ४. ) दपिश्थ 


तय लग्नेशो नशुभ:) वाल.गोधूलि: वाल. 
गा : ३इष्टा ६ ग्र.व.वि. १४॥। 
2० 223 887. ५ सोमे मघा भे रे.८ दिवा ल. 
दि| ५३३|दि|७।२७वंब२२ ५ [वा. २२२३/१६| तुला ३६।५८ 
“क कर्बरइ लि ७२७ नाना 


६ भामे दि.७।१८ उ. उ.फा.भे भौमवेधा- 
३ ॥दिं।8 (५३| शिव... ३६ हु २ आप न चन्द्र न 
रत ४५२दि[ ७ ६२ साध्य १५२१ व ४३| ० | सिद्धि २४२५ ४५ शिरेहि: | । चेदारम्भानध्याय:। बसान न चन्द्रपुक्तमशुभ मूल्युबाणो 
३३४४६$4 २ (१०२९|दि। ९ (३१ प््य कप ४ ) रह | -२ रिईै ९ दि: 
से र् 


भा व्यतिपातश्व। 
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(३५ मं (२४१८दि। २ 
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:। (६ ति..७ बुधे उ.फा. भे पूर्वदोषो मृत्युवाणश्र। 
. विष्टे:परं (रा.२।२५) हस्ते रे.६ ल. ३ 
::इष्टा: ५ ग्र.व.वि.९॥। 
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धनूराशि: (रा. ३।२०)। प्रात:७।२२ वादनं यावदेकादशी ब्रतस्य पारणा। सोमप्रदोष १२ ब्रेंतम। पुत्रार्थिभिरत्र/] 


*/ 


ज्येष्ट ३ रा | ३२० शुच्च पद्म (24२७२६ न॑ यावदे- प मू। पुत्रार्थिभिरतरत 
। भ. ५३।१८ उ. (रा. २।३५)। चौमासी चोदस (जेन)। स्थायिजययोग: ५१।८ उ. ५३।१८ या. रवियोग:५१।८ या. 








|_छत्र 4२८रजरटररं | [५१६ ६४४ २ २०३ रि८२२७॥१ | ३ | ४ १८भ. ५३।१८ उ. (रा. २।३५)। चौमासी चौदस (जैन)। स्थायिजययोग: ५१॥८ उ. ५३।१८ या.| रवियोग: ५१।८- 


::4६|५४ [श्रीवत्स | 4३ - [- | भ.२०।११ या. (दि. १।२०)। स्नान-दान-ब्रतादौ १५ पूर्णिमा। गुरुपूर्णिमा १५। गुरुव्यासयो:पूजा १५। केंर्णघंटा छै| 


ये ,आपषाढ् । | लत. कर न एात2॥ति.९ शुक्रे द्वि.७।५३उ. स्वात्यांरे.२ दिवाल.| 
घर ु 'िग्र.व.वि. १५॥|वाल.गोधूलि: 
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: १8 न्ताप्र् द : | ८: पूलविचार- श्लेघा/मघा-ति, २ शुक्र ५२।५१ (रा. २।२१) उ.। ति.५सोमे २।१२ (प्रा.६।७) या.। 
3|९१/१४/५० १३ १ [२०२४ ३ | ६ [२५(३७५६ ध ह गे सू- “मं, ज्येष्टा “ मल- ति. ११ रवो ५९।० (रा. ४५१) उ.। ति. १४ भोमे ५१॥८ (रा. १४३) या.। 

4 ः ग् 5 आयाद मासाच्छभाशु भनिर्णय:।।_आपादशुक्लपक्षे तु द्विताया नवमीदिन।। चन्द्रेज्यभगुवारः स्यात्‌ 
सुबृष्टिध समर्घता।।१७ आपाढ़े पौर्णिमायां यत्तन्नक्षत्रविचारयेत्‌।। पूर्वापाढ़े सुभिक्ष स्यान्मूलं 
:४::/::7: ७ दर्भिक्षतचकम्‌ १॥ उत्तसपांढंके स्थातां पोडाकटकसंहतीति।।२।। आपाढ़ शुक्ल २ रथवात्रा।। 
हि ५२:ग नू ७ ६ 3४५ ७ | ु ः ७ ९ छाई ५७ ६१४ ८:5६ . ७८ ३३ ग. » | आपादस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयूता। तस्यां रथे समारोप्य राम सौभद्रया सह। यात्रोत्सवं प्रकर्त्तव्यमिति।। 
:- भे:३ ट्िडि (तें. ८/४४)। 2282 [| ' ९ [३२ ९ | २८। ९ |२४| ९१० 2 ९५ ; जि दि 8 ३३ (/ 75 ऋश्षाभावे तिधौ कार्या सदा सा प्रीतय मम।। अन्न रामो वलराम:॥ 
ति. १२ सोमे युनर्वसों ९९/५९ (दि. १०/२७)॥ गुरु:- उत्तयप्रद्रेपदा ४ चरणे॥ खुक्र:- ति. ७ ८ कुम्प 7१४ ११ ३ | (०५९ | ६०५१० हि० ४७ ६०४३ | ६५०४९ ि० ३५० 
बुधे मृगे ३५२४ (रा. ७/२४)।ति.१४ भौमे सिधुने १०/४५ (दि. ९।३४)॥ वक्रीशनि:- घनिष्ठा भैष न्‍ - 


१ चरणे ॥ राहु:- भरणी ४ चरणे केतु विशाखा ? चरणे॥ * 
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भूम्युपवेशन गोक्रय-विक्रय कणमर्दन धान्यच्छेदन मुहूर्त:। ति. १४ भौमे मूले रोगविमुक्तस्नान मुहूर्त्त:। ति. 
१५ बुधे पू.पा. भे सूर्यवेधावसान न चद्धभुक्तमशुभं वेघृति। 
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ंवत्‌ २०७९ शकः १९४४ याम्यायनं सौम्यगोल: वर्षत्तु:।। : |अं.फ.सौ सूर्यास्त अं : | रै. अं. चिचदस्तः राष्ट्रय तिथि ७ श्रावणतः २९ तिथि यावत्‌ १९४४ शक: 
3९% न क्र | श्ि :घं. मि. घं. मि. : उ. , ह्टि: टा. अंग्रेजी दिनांक २९ 24055 १२ 22240 :% ।। 
र््‌ट् न्‍ |९ | (४५| सिद्धि (३५ ९(रा| ७] २७कि ४ बनाना रे | प्म हिट ५:२३ ६:३७ हु ११२२ /९( ५: (5 <4८ | [ [भिषव हर 3 
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पिन द्ध- १3; ! + [4१२ कि पक, (दि. का) । यायिजययोग:२२।१४ उ. ३९४३ 4३ या. रवियाग: २२ ।१४उ.।:: -:-«+ विधि:। झूलनयात्रारम्भ:। रवियोग: १५२२ या.। 
द हि + | ४ (१२(५९(रवियोग:समस्त। ; :। अगस्त-८ | या : .। रवियोग: २३।५९ या.। 
१ 


० १५ रद पर 9 ः १६२९ + | ४१ भ. १।३१ उ. (प्रा. ६४४) २८।३६ या. (दि. ४॥५४) | धनूराशि: (दि.११।३७) ! पुत्रदा.९ ९ एकादशी व्रत॑ सर्वेषाम्‌।. श्रावण सोमवार ब्रतम्‌। प्रदोष च्रतवदस्य <* 
२२३० दि पल: े म|४३(१४ हा २४ _छत्र ५3२७२ अर रा रा 8१६१२ + ४ ३ | ४ |भौमप्रदोष १२ ब्रतम्‌। ऋणापाकरणायश्रेयस्करम्‌। भौमब्रतम्‌। दुर्गाबात्रा-गौरीपूजा-हनुमहर्शनझ्ध। दामोदर द्वादशी । श्रीविष्णुपवित्रारोपण (उड़ीसा)। शाक ८ 
पा. े दर ३ बल रत कवि रा. |+ | ३ | ४ [१४|मकरराशि: (दि. १।५५)। आखेटक त्रयोदशी (उड़ीसा)। श्रीशिवाधिवासनं पवित्रारोपणञ्ञ (उड़ीसा )-रात्रि: व्यापिनी, चतुर्दश्याम्‌ । रवियोग: ७।६ उ.। 

ई (२३३२६३११५३८(:+ | ३ | भ. १०॥१२ ३. (दि. ९।३५) ३७।१८ या. (रा.८।२५) | व्रताय १५ पूर्णिमा। संस्कृत दिवस: । भद्रान्ते (रा: ८।२५) रक्षांबन्धनम्‌.( राखी)। तैत्तिरीयभिन्नयाजुपां (2 

बी २४२ 8 पक : (दि.४।२८ )। स्नान-दानादी १५ पूर्णिमा। आपस्तम्बतैत्तिरियशाखिनामुपाकर्म ( श्रावणी)। । अमरनाथयात्रा। पञ्ञकारम्भ: २७।२४ (दि.४।२८)। 


गिल अक त्ता:--ति. १ शुक्र पुष्ये सूर्ययुति:। श्लेपा.भे सूर्य ति. २ शनी श्लपा भ पूर्वदाषा व्यतिपातश्थ। ति. ३ रबी मघा भ[२८पं० श्रावणशुक्ल १ एशुक्रे। 8? पञ्ञमी त्डडीसा ( भौमब्रतम्‌। दुर्गायात्रा-गोरीपूजा-हनुमदर्शनञ्य। श्रवणाभावे 
है, अ असर 29: 2 कक 000% बटन न न मम ठ *५ भोमि उ.फा. ' :।. ऋग्वेदिनामुपाकर्म ( श्राव॑णी)। रवियोग: २५।५६ उ.॥(>चोपाकर्म (श्रावणी)। 
तंकर्मनामकरण प्रक्षण भम्यपवेश- कया जी : २७६८ हयग्रीवोत्पत्ति:। काश्यां भदेनी स्थित मन्दिरे दर्शन पूजनञ्ञ। रवियोग: २।५९ या.। 

अयनांशा: २४।९।२४ [गजाश्चकृत्य धान्यच्छेदन मुहूर्त्:। दि. ४।४ उ, चित्रा भे नववस्त्रधारण जीर्णादिगहप्रवेश (च.शु) विपणि वस्तक्रण गजाश्वकृत्य मुहूर्त्त:। ति. ७ गुरो अयनांशा: २४।९।२५ के -श्लपा/मघा- ति. १ शुक्र १०।५६ (दि कक ।ति.३२वी २०४३ (दि.१।४१) या.। 

चित्रा भे अन्नप्राशन शय्यासनाद्ुपभोग नववस्त्रधारण लतापादपारोपण नवान्नभक्षण नौकाघटन जीर्णादिगृहप्रवेश (च.शु) विपणि व्यापार वस्तुक्रय गेमे ११६६ 

हम शिरामोक्षण धान्यच्छेदन मुहूर्त: | दि.३।५४ उ. विष्टे:पूर्व (रा. १२।४१) स्वात्यां सूतीस्नान गर्भाघधान नववस्त्रधारण जीर्णादिगृहप्रवेश 

5 | (ल.११) मुहूर्त्:। ति. ८ शुक्रे स्वात्यां विष्टे: परं (दि. ११५।५६) शिशुताम्बूलभक्षण नववस््रधारण नवात्नभक्षण भैषज्य नौकाघटन जीर्णादिगृहप्रवेश ३| रक्त ९९5 व प्रबात्मत्मत काल उत्थानम _ प्रतकत्य 

| ्च ,शु) वस्तुक्रय अश्वकृत्य धान्यच्छेदन मुहूर्त:। ति. ९ , शनो विशाखा भे | रोगविमुक्तस्नान मुहूर्त: । ति. १० रवा मेत्रे सूर्यवेघ:। ज्येष्ठा भे सूर्यवेधावसानं | ९४ २३ [२८१६ १५ ७ ट ३२३२३ लक्षण 
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६: | ध्व्जस्यस ववे:।१। निजस्वरोदयं कार्य न भवेत्पोक्तवत्तदा। प्राणायामादि यलेन वाहयेत्तं स्वर॑ सुधिरिति।२। 

म्‌। ति. 55 सोमे ज्येष्ठा भपर्वदोषो वैदतिथ। ति. श्र भोमे मूले शखघटन मुहूर्तः ।ति. १३ बुधे दि. ८।१९ उ. दि. १२ ।०याउपा.७छ' ३३ हे री । ४ ३२ ३ | झ्मीयं परविद्धा। पद्ममों नागपूजायां कायां पष्ठीसमन्विता। तस्यान्तु तुपिता नागा इतरा 
* ; ७.२६ बिर २ 4३०३ ० सच्नतुर्धिका। १। श्रावणे पश्ममो शुक्ल सम्प्रोक्ता व्यगपञ्ममो। ताम्मरित्यज्य पत्मम्यश्वतुर्थीसहिता हिता।२। 

.घं, पि. पं प्रि. 'उट्घ्दंइ द्‌ द्श ३ ्डि हा नागपूजन विधि:- श्रावण माप्ति पञ्मम्यां शुक्लपक्ष बरानने। द्वारस्योभयतो ल लेख्या गोमयेन विपोल्चणा: 

प् २५ ३ । ४ ३२ १४३६४२३ (संपां:)।३। घृतोदकास्यां पयसा तर्पयित्ता वरानने। गोधूमै: पयसा चेव लाजैश्व विविधेस्तथा। पूजयेद्विविधेरदपिर्दधि 
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नल मनन हल :सिवांशवतुस्खे घनागम:। वृतते तु बुद्धिवाद्धि: स्प्द भवेत।। नऊ दखिमित्पाटूनिपमे शोकलश्षणम्‌। राजभोतिसिस्छेणे स्यान्सफरे तु धन क्षय: ॥। दण्डे पस्तुक्षय फ्रट: 
जाय पर ज्छि के बन्धन पोडा: धनु: क्षेत्रे भर्य महत्‌॥ कुप्पाकररे कु४रोगे। पक्‍त्येव न संश्षय:। पवने नश्यति नेज घन च बन्पुक्षयो मुरजे।। अंधभूमिदोषा: कर 
उदाहरण- दिन में पूर्ण सहम बनान के लिये चन्ध से सूर्य को घटाकर लानलिर मर ; . स्त्रे.्टकालेन त्यगुः तन ु वर्षदांचयंनभागा | अम्नेक्ष..] ४ 3 0 एल एड 350 _ ; 
ब्रोड़ना चाहिये। रात्रि में सूर्य में चन्द्र घटाकर लान जोड़े दें अत: दिन में जो गश्यादिद 


हक 
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है उस पर 'एयऊन 'जिसमें घटता है उसपर “अस्मिन्‌ 'लिखा ५ै। कुछ 22038: ्ः 055: 2200 ४ : 
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के के 2 के दर “7 : इल़ाह न प्ट | ५ भ् ५ 4 ये +-> हे ८ है ध 
सहम दिनरात्रि में समान हो रहते हैं। 'एपऊन ''अस्मिन्‌ 'यह संकेत दिन दा, शाहाआद, ड़ पटना, हुए, भागलपुर, हाजीपुर, बिहा५ हंदराबाद, 


लये ऊपर तथा रात्रि के लिये नीचे लिखा है। जिसमें से जो घटता है उन दोनों (सि), चित्रकूट, 


7 २२।८।३३ 
के बीच में लग्न न आये तो स्पष्ट सहम राशि में १ राशि जोड़ना चाहिये। 


अतोड5प्रेपृष्ठ च।। 
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उवाह इ्थिश्थएि हि ० ३२ ३४ डर कब ४८ [५० ५३ | तिथ्यादि के आयनन का संक्षेप में प्रकार। 
जा ३०|५७५९ [३० :; के ४९ हि द 
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फल के अनुमान का इष्टदेशीय अक्षांश से प्राप्त पूर्णफल में 





| १५; 00 हर गम हर 
श्‌ |) २६ [२१ [२६३१ ५३ ६ [४६ हद 
ै न 3000॥॥ 000: 
ही २० ५५ |५० [४७ ५. न २३ 
& ग्रहण करें इन दोनों फलों | के इष्ट अक्षांश से प्राप्त कलातुल्य 
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० 


| श्् २३: 
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प 
है 
प 
है 
प 
२० ६ हि । ;* ह | है को हक रन 
पल मिलती हे य लव की जाए ही यह फल बकत 
है हु श्र ३३ १९ | लि व] ' 46 ' ३३ |: अवस्था में घन होगा। १. यदि इष्ट स्थान का आक्षांश काश 
प ग ने लत विस किन २७ ४१२ | 7 ४ [२६ कप (२५।१८) से अधिक हो तथा क्रान्ति उत्तरा हो। 
प 2५. ७ दि जल न २० कि रद्द रा रि्रिर्षाः >स्थान्‌-का अक्षांश काशी के 
य दा ५6६२-५९ २८ १ | २८ | ३८ [४९ श्ड 2 कै ४।५ 
हे ९ १५ ३ [१ पद ४िर्ण: २९ | कप] न्छि फ नम 
2 2 १६ ३ ६२४ ४८| है न ४३ [४४ [४५ |४८ |५० ८ हा था 
पू|० ५ [डर २७ 4 िर कब विगत शक तलब 
प।० (६५ 48 २३ क कि ३ बी हि | ः :योग फल धन (+), दोनों के ऋण (-) होने पर योगफल 
कि ५५९ जप न हे रे से ५५ * ऋण (-), द्वोनों में धन-(») अधिक होने पर अंतर धन 
प १ वर ६ [२३ ३१४८ ५ [२३ (+), ऋण (-) अधिक होने पर अंतर ऋण (-) होगा 
चंद |२२(५३| न्ज हि “जद जद कक इस इष्टफल का भी (+) या (-) जैसा हो तीसरे स्थान पर 
प|१ |५३|५४| १६ |२० ३६ खिल लिखें और इसको संज्ञा 'इष्टफल' समझे। चरान्तर तथ 
|३८|५५|१७| ८ [१४ ० [० अब हुआ 
पर | | २६ रे 
5 7772 है ३१ ५६ ३६ [४५ २१ ३१ |४० (४९ 
न्दि व १ ९ ३७ ३६४६ ४६४ ६।६ पे 
2 प ० ि: अर किजर्ट रट ८२० २ ४४ ६ २८५० १३ |३५ ५८ (२० ३ ६ २९० 00 (का संस्कार करने से इश्देशीय शुद्ध दिननान होगा 
४ व ४ ७ ५८|१९१२॥१३: ५ ४:7२: हे 25: 858.[.७.4७:: श्बर्रि प्व श्र र्‌ः 'डृष्टदेशीय तिथि नक्षत्रादि। पूर्वागत धन + या ऋण - 
५ पर: ९ पर ६ ५२५५ दल १८ 90% 7206 ४५. २१|५८ [२५ [१२५० (२८ ७ ४६२६६ [४७२९ [११ ४ |: इं्रफल' आदि घन (+) हो तो काशी के तिथ्यादि घटी पल|| 
० पे ५ डे ६।२२ |४८|६ ६० २०४७ | पे के ४ ७5.७ | ८ “% ९ [९१० (११(१२|१३|१४ १५१६ कि १८ :- में योग करें। यदि ऋण (-) हो तो घटा देने से इष्टदेशीय|| 
१ हि हे दर कर हर २ ह व कप (१६: ः न | १६७ [५९ [५१-४४ | ३७।३२|२७ २३ | २० १८ [१६ ६. :: तिथ्यादि का मान होगा। 
्य ् पे ७ १०११२ १३ ३८६ | ९२७ ८ १६२० २३ रि३ 47 उच्धउेचरी 
प|० च ६ |५५|४१|६२ हित ३४| ६ श्र ३६ [४२ [४८ |५५ (३ २२२२ ३३ [४५ |५८ १२ [२८ १: इष्टद्शाय जन्मेष्टकाल। यदि जन्म समय रेलवे घड़ी के 
पी पू २१८६२ |२३| ३२ लि हक १४ [१५ [१७ १८१९।२१ [२३२४ रि५ २७ रिट “अनुसार मालूम हो तो उसमें पश्चाड्गस्थ रेलवे अन्तर धन 
१ पी प ता, ३६ छ्- _२५ [5३६१८ २० |(४१| ४ [२७ ५२ [१७ [४४१२ [४२ | १३ |४६ (+) की ऋण (-) और ऋण (-) का धन (+) करने से 
८[प ० च पल्लधानयत्रा भ। अयोध्या अकशा' रे 2 235 २९ 3 र्‌५ | २७ रेट कि ३२३४ काशी का इष्टकाल घं.मि. में होगा। इस घं.मि. का घटीपल 
४ प.ह०६ २६।४८३ पलभाचक्रे २६ कोहफल कल मिड मम 23204 45:24 204 66048 बना लें। पुन: पुर्वागत + या - 'इष्टफल ' का संस्कार करने 
प।२ 5. 53 ५५१७: अग्रिम २० सोएफला ८: ११ | २५६२० २ कद्दू (३१ ३३ (३५ ३७३९ ३० असल 
2: रु : प ः यु ५ ५ ध५ 228 : ६ २८ | २ ५ रिड | ३० 3७ 
पं के ६६५२ कयोगन्तरम्‌ ०॥१५।४५ शेप श्र - 
प|१ पृ ४८ गुणित॑ ७२०२१६० पष्ठि भक्त २ ) 'इष्टकाल' का विलोम संस्कार धन (+) हो तो ऋण (-) 
» । क्त २६ कोए्पफलै नुण दिए बन किदा विधि ; म्हति के > 
र्‌ प [२ [२३४० 22 2४-0प, लैयुक्त तर ३७ २७ ३० [३२ [३५ [३२७ |४० [३ डिए डट पर न के ऋण (-) हो तो धन (+) करने पर इष्टदेशीय ग्रहगणित के 
५५ |२१(५० २१ ५८ ३० | ८ |४९ | ३३ | २१| १२ लिए शुद्ध चालन होगा। 
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हमेस्थान में रोक योग |... ::-बी- २/९५ सी. भदैनी, वाराणसी। 


लग्र या सातवें पापग्रह हो, लग्न में चन्द्रमा और सातवें मंगल हो तो।..... .. 
वैधव्यकारक योग होता है। 


हि रस >॥ & हक ब्द गया दि ४ गे १० 7 पे जज कक 2: «**5७ .* न हि «>> | हट &> न्ओ ह- * हक... हि कर बा «०» ० «००० «ंग्कै “बी 2 ि '-/«,* 
ऋग्वेदियों क लिए श्रव नक्षत्र प्रमुख हजजा उदयकाल म: हान [054 ५६ ५ ०४ ८०५०६ ०६७ ४.० ०००० “29022 ६. 20024 2772000%० ००८०० ३३०८८ ( ' ग ॥९4 46 अर 3 मु उस्तणक्त रः्‌ प्प "५३५ पर ५9 ०४९२.)0.४।.८ दर 7322] 


ल्‍ू. 0 9 +# 





०७३९०९९२३३९७ 


२०२२) मंगलवार को ऋग्वेदियों का उपाकर्म ( श्रावणी ) होगा। [दिनांक (८-३-२०२३ समस्त विवाद वाराणसी न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगा। 
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मम की] गाज कधालस्टत्, बख्पल्पत एफ «5 ऋटएपप्रवेविध मेरा )) 5 55 मी 'त्ति. १९ गुसे विष्टे: परं उ.फा. मे गृहास्म्भ-गृहप्रवेश् ति. ९ चुधे दि.११४२. आई पे अक्षरारम्म (ल.२)। ॥। हल्वप्रवहण- च्य्य्लस्य्ल्ड्त )॥ श्रावण कृ-ति. श्गुरो री वैषतेःपर उपपा-भे 
६ नया एएय 47% 2577 :छ : ]882-7/ 00 2.2/0 2202 2:42 25024 2:77 404%2:4 90% 7:47: 4 22772 (्चःशु, )। दि.४।१९ 5. हस्ते गृहारम्म (ल.९)| - ति. १० गुरो आर्दा भे अक्षरारम्भ (ल. २) स्किन मनन पर 5 ति.११ रवौ 
पुर, पशञाज्ञ फल तथा ग्रहण रण काशी से प्रकाशित यह पश्चाद्र सवाचीन ३, अतः इसके देखने का विधि ४ “० . «» ति. १२ शुक्र हस्ते गृहारम्भ(च.शु.) ति. ११ शुक्रे विष्टे:परं पुनर्वसी अक्षयरम्म (ल.२) 32 ति. दे भोमे रोहि्यां 83844. ॥। . ति. १२ सोमे मृगे। - पे 
पड अधफल, अल, मास फल त्त्था यार्षिक गशिफल। | ०७४ की क २-०० रे ० ० है इ जन जाल शु क् पक्के ज्रदाज्य ऊ. पुनव ज्यछकर.. ति. ३० वुध्ध रा.१५९ उ. ५ गृहप्रवेश प्ज २) ु ति. पा शुक्रे पुर्वसौ हलप्रवहण मर | शावण शुः ति. ६ चुधे दि. ता चित्रा भे। | । 
। “थे रोगविचार, शर्म के मुख्यतः दा खण्ड है ( ९ विषय ४डस १० का हि कि. १९ गुरो रेवत्यां गृहप्रवेश (ल. २ वा ८ कम ति. ७ गुरो चित्रा भे। । 
। का, मा थे, शून्यानयन, वर्ष- [तक तथा ३४ से ३९ है। प्रत्येक पक्ष में भी कुछ स्थिर विषय है, जिनकी सूची 7. अत 20025 गा रे ४). ज्येष्ठशु. .. ति. १० गुरी रा.१२।१६ उ. चित्रा भे गृहप्रवेश (ल. २) के त्ि. ५बुधे रोहिण्यां विप्राणामुपनयने (ल.र सा. दा.) >ति. १० चुथे दि.३ कै डक ते भात्पद कू.ठि. का अश्चिन्याम्‌। | 
(९ अब अजुर्फुरणी पूर्व स्तम्भ में दी गयी है। ( २) परिवर्तनीय विपय:- १-३, ११-३४ तथा तति, (९ शुक्रे विष्टेपूव चित्रा भे (ल, सवा) ति. १९ जुके विषय “पूर्व चित्रा भे.गृहप्रवेश (ल. 54 ति. नल भेविप्राणामुपन- के 'रपरवशपडफा ह मुदर्ता:। । ति. ३० रवी प्रा. छान्ठ-मृगे। 
५ क।जगल्लग्नविचार। ४० से ४२ पृष्ठों में दिये गये हैं। कं 72 , ति. ३२ शक ' श्रावण कृ. ति.१० शनी रा.९।३३उ. रोहिण्यां जीर्णादिगृहप्रवेश (ल. २ ु (ल. २) ह ति. २१ सोमे मृगे। | 
(7 8. हें का नक्षेत्रमलापक। गो ५ आए काका 'चैज्नादि पक्ष- पृष्ठ ११.से ३४ तक चैत्रादि पक्ष दिये गये हैं प्रत्येकपृष्ठके| ' .  ति: 2-77 नव पूर्व हस्ते (ल.*४) 8 ति. १२ सोमे मृगे उ 3322 हप्रवेश (ल. ११ वा २) " वैशाखशु. ति. ४ गुरो रिक्तोत्तरं आर्द्री भे उपनयन (ल.२)| ति. १२ ०:2-%% :-+ अल अत :। _ भाद्भपद शु. ति. ले भे। . | 
[पृ.७.. वघूप्रवेश, द्विरागमन मुहूर्त चक्र। कन्याबैघव्य दोष चार भाग है (१) बीच की काली लाइन के ऊपर का (२) चूर्बोदय कालीन | माघकृ. . ति. १२ गुर ज्येष्ठा भे त्रयोदश्याँ (ल. ११) 0 जि 42545 नीूदिगृहप्रजेश 2६०८८ ८३ ०३० ! ४ हि प्रा.६ा४५ उ. पुनर्वली उपनयत (ल.२)| ...- ति. १५ सोमे दि.(/६० उ. मजे बीजोप्ति।. ति.४बुये रिक्तेत्रंचित्र पा. | 
। बिचार। ग्रह (३) विविध मुहूर्त्त तथा लग्रसारिणो, (४) स्थिर विषय। माघशु. . .ति. १३ शुक्रे प्रा. ६।३८ उ. पुनर्वसा (ल. शेशवा २)... | 2०० ति, ७ न भे जीर्णा (चब्सु.)। द.३५४ . ति. १२ शुक्र हस्ते उपनयन (ल. २) मुहूर्ता:। ' त्ति.१२बयेठ-पा.भे! कि 
| (पृ.८ गुर सूर्य बल विचार। संक्रान्ति बाहनादि नक्षत्र की भाग १- बीच की काली लाइन के ऊपर के भाग (१) में पञ्चाद्व जिसमें [फाल्गुनकृ. ति. ५ झुक्रे हस्ते (ल. १ वा २). े 5 4922232 कक 7 ६4874 (हा ३) ज्येप्ठक्. ति.पशुक्रे दि.७३१ उ. ठ.षा.भे उपनयन (ल. ३ 3 ज्येप्ठ क. ति. ३ बुधे दि.१०।५० उ. विष्टे:पूवं मूंले।आश्विनकृू. लि. १ रद दि.९ 5५५ उ. उ.भा.भे ॥| 
पं. अरहो के 2 सह अप कातिल रत क्रम से टिनमान, तिथि, वार, घटी, घं.मि. में रात्रि ( रा. ) दिन ( दि.) प्रात: | 8 3२००3 कक ति १३ बुध दि.८।१९ उ.उ.पा. भेगृहारम्भ-जीणदिएहप्रवे ज्येहश. हि. डक डे अर मिलन जी .__ चीजोत्ति मुहूर्ता:। है _ कि. रोमेदि.९।ए७ उ. रे रेक्त्याम्‌( 
| पर नवग्रह वैदिक मन्त्र। ! ( प्रा. ) सायं ( सा. ) के संकेत से समाप्ति का काल दिया गया है। इसी प्रकार फाल्गुनशु. ति. ५ शुक्र रेवत्यां (ल. ११) “१.०... -(चजु) दे न है: गपूव ह प्र “४ खत श्र कक. 2७ “ति.८रवौमृगे। * 
के! पृ.१० वर्षप्रवशसारिणी, नवांशदिचक्र, वर्षपत्रविचार। |नक्षत्र तथा योग का भी सूर्योदय से घटी पल तथा घं.मि. से पृर्वोक्त तिथि की कार्तिककृ.' ति. ७ सोमे रा.४।४९ उ. पुष्ये जीणांदिगृहप्रदेश (च्शु.) कं मुहूर्ता:;। हु आश्विन शु. ति. ३ बुधे प्रा.७।२० या. चित्रा भे।| 
।प.३५ आयुसम्बन्धी निर्णय कारक अष्टकवर्ग। बिशेत्तरी [तरह मान दिया गया है। वव-वालव इत्यादि करणों का मान केबल घटी में | इज्नाख क्. कि उबुचे रारा३८ उ. मूल छ्विगमन तल रर) ै ति. १२ शनौ दि.१।२९ उ. ठ.फा.मे जीर्णादिगृहप्रवेश (ल.२) करे २० ते शकमी खाद सुदू:। *ति. ५ शुक्रे 7६.६॥२५ उ.मैत्रे। | 
| | सर्प जितादी जता” बात चक्र। बवर्षज्ञानाय(दिया गया है। 'योग' कोष्ठ के अन्तर्गत आनन्दादि योग दिये गये है। अ.फ-सौ. की ५ गुरी मूल बधूप्रवेश (ल. २) द्विरगमन (ल.३) कार्तिकशु. ति.९ बुथे रिक्तोत्तरं घनिष्ठा भे जीर्णादिगृहप्रवेश (च.रुं.) »« हि. श्र ; अश्चिन्यां हलप्रवहण :अ ३233 मुहूर्त: ।क्म्र्तिंक कृ-ति. ५ झुक्रे लफ्रीफ्दात्पं रोहिप्यम्‌! | 
| पृ.३६ कुण्डलीविचार, याज्ञानिचार, पल्‍लीपतन, ने.रा. संकितिक * चिह्ों क का अर्थ क्रमशः अंग्रेजी, फसली, सौर तथा नेपाली ति. ६ शुक्र रा. १११९ उ.उ.पा. भ वधुप्रवेश (ल. ११) | चल ति. ३ गुरो दि.२।६ उ.पुनर्वसौ हलप्रवहण कार्तिक शु-ति. २ गुरौ दि.२।२७ उ. मेत्रे! - | 
कन्यादानादि अधिकारी। यात्रा विशेष बिचार। तट पल दया का हब वतन हद २४८०8 गशि परिवर्तन |." :>क रे शुद् .... . महूर्ता:।. । * ति. ३ शुक्ले दि.३२।२९ या-मैत्रे। | ै 
| ।पृ.३७ यात्रायां दिशाशूल, गृहारम्घ-गृहप्रवेश, जलाशया- शक िलोदिलेसी॥ संस्कृत ति.१२बुधेसा.६।५उ.वेघूते पूर्व उ.भा. 'पेद्वितागमन (ल.७ - फाल्गुनशु. ति.२चुधे दि.९६।२९उ.उ.घा.भेडपदयन (ल.रमौ दा. ति. १९१ शुक्रे विष्टे:पुव॑चित्रा भेहलप्रवहण , ति. १३ रदी रेवत्याम[ 
रम्भादि $ 23] गृहाल्यनार व्यवस्था! लकी पंक्ति में राह 'द्वि.प्रा. के संकेत से दिया गया है है “८0% सूर्यास्त |वैज्ञाख शु. त्ति. र से रा. ११६६ उ, रौहिण्यां वधूप्रवेश.(ल.१ ै लि हि. सु हब अल (ल, कया. ), १ लियक हि अर (कस रगुरौ रोहिष्याम] । 
३६ - वेश वषकाल बनाने की विधि। हिल पर ताका हिल बताई सम गत व सता ति. ३१ शुक्रेवविरे: अगली आसकादक: इके.दा.) प्रार्गशीर्घश! कि ०2 3:2* मिल | 
चेत्रशुवल॒. वायुपरीक्षा, रामनवमीत्रतविधि! . के जाथ हम ले आओ 5०) लत के सन शक जम मल | ॥ दिस " “(ल, ७) हर ति. १२ सोमे अश्विन्फ्म्‌॥ | 
न पर िशल न नव 33203 ०53 226 जग, या 'स्ूण्डर्ड |... ति. ६२ शुक्ते हस्ते वबूप्रवेश (ल. २) द्विरणमन (ल. ३) |फाल्गुनक. ति ति. १५ गुरे रोहिप्वाम्‌। 
| कल | भारती ४ - क्र क्रे ठ.फा.भे 
शक - तिथिदानफलमा  : टाइम की सूर्य घड़ी के मान में परिणीद्र करने के लिये आर्वश्यक है, कि मार्गशीर्ष शु.ति. २ 22/: 28 (६० उ. मूले वधूप्रवेश (ल. ८)द्विरगमन * ले जे कीट ने अर । | 
+ पड्ञज्नस्थ रे.अं. का विलोम संस्कार करें। रेल अं. यदि घन (+) चिट |... ति. ६ शुक्रेस्कोल्र ८ .. तति. हि. सब घर तल), ति. २ रदौ उषा. भे। | 
तय... [ए तोस्‍्टे, टाइम में घटावें तथा ऋण( - 428 84073 न न ति. पु ति. (शी ३५३ उ. उ.फा.भे (ल. ८) ति.७ गुर व्यत्पातात्परं उ.भा. भे॥॥ 
2 होगा, ठसका घटी पल काशी का स्पष्ट मान हो जायेगा! रलवे अन्तर क ...-« ति. १२सोमे अडिन्यां वधूप्रवेश -द्विगम्ममन (ल. ८). न ः -. - ति-१९ गुग़ैदि.४।१९. हस्ते (ल.८) 
: की संस्कृत लाइनों में सर्वप्रथम भ. (भद्रा) और उसके बाद चन्द्रमा जिस - ति. १४ बुधे विष्ट:परं रोहिण्यां द्विराणमन (ल. ७) के का जप शक इसे लए -य5 ८ अं ९० कर्म 8-7 हे | 
७ समस्त प्रदोषनिर्णय, सप्तनाड़ीविचार ६ शनिराशि पर रहतेहें हे उसका निर्देश किया जाता € ह | इ्न्हों पंक्तियों में सूर्य का - गा १५. गुरी रोहिए्यां वधू प्रवेश द्विरगमन (८ (ल. ८) वेशासंक्ृ. कल ५ हज बह (ल. ५) हैँ ज्येछ्ठ शु. ति. के दि. हि उठ. पुनर्वसो (ल. ९) पति. ५ गुऐटि ११ २५5. ठ्फा. भ्े । 
[शवणशुक्ल 'कालंल्यागम नागपञरनी, ्नानकीएक्रिय बिचार। वापस मे सह दे ० आर मी का ति. रच १२: २ 'व्यतिषातत्ूवड प्पा 3022 वैशाखश- ति. ४ गुर य क्षगाम्म-विधारत्म.(ल.२) ति. ५ शनौ पुष्ये (ल. ४) के बे कक ति. हु रो चित्रा भे। ति. ८ रवौ चित्रा भे। 
| ब्र ० " ति. ५ शुक्रे प्रा.६।४५३. अक्षरारम्म-विद्यारम्भ (ल.२) ति. $ विष्टे:पूर्व॑ चित्रा भमे (ल. ड - गे डु 
भाद्गक्ृप्ण सर्वार्थशिद्धि: अमृतसिद्धि, यंमबंट, द्विपुप्कर, रवियोग तथा यायी स्थायी, (ल.५) (33840 (लः 5) 'ति, न पृ.फा.भे विद्यारम्भ (ल॒.२) ... आपाढ़ शु- ति. 3 4४ /“क कई 6 ति ता का री पर कि हा - 5 । 
संधिकर योग दिया जाता है। इस पशाहू में उ. ( उपरान्त ) या. ( यावत्‌ )|फाल्गुनशु. ति.२ बुधे दि.₹।२९ उ. उ.भा.भे द्विगममन (ल. २) . ' ति.१२ शुक्र हस्ते अक्षरास्म्भ -विद्यारम्भ (ल.२). |... चुचे हस्ते गे वन । 
समझना चाहिये। योगादि का लिखित घटी पल सभी नक्षत्र या तिथि के घटी ति.३ गुरैप्रा.७।९ या. उ, भा.भे वघूप्रवेश द्विगगमन ( ल.११) ज्येप्रशु- - ति..३ री आर्द्रा भे अक्षरारम्भ-विद्यारम्भ (ल. सवा ४) ति.७बुघेदि.७।५९5. हस्ते (ल.४) . हि ति. १५ से:मे दि.१।५०३. मैत्रे। ति. ६ शुक्रे रेवत्याम्‌। _- 
बमदीपदानमारल्य। ्तिः तति, ४ ९३५७-३४ 40227 १२) अकबर: ... ति. ८ गुर हस्ते (ल. ४) ज्येष्टठ कू. ति. ५ शुक्रे दि.७।३१ उ.घा.भे। . ति. १५ रबी विश्ेपर पुप्ये। 
त्म्य।पल के बरावर होता है। अत: विधि नक्षत्र के घ. प. को मिलाकर उसका 2 नह कि चि्रा थे अ हे मे ति. ९ शुक्रे रिक्तोत्तरं स्वात्यां (ल.'९) ति. ११ गुर रेवत्याम्‌। . न कृ. ति. ५ शुक्के हस्ते ::-+“ हु 
समझना चाहिये। ११ शुक्रे ६ चित्रा भे अक्षरारम्म- पारम्भ: 2 हि - न 
हा, २- - स्योदयकाले के के मंगल से राहु तक ग्रह दिये जाते हैं। किसी दिन ति.३१ शुक्र पि्ट:परं न नली , (ल.रवा ४) मिषशु. कि ३०330 हल 58) हिः इ है जप ति. १२ शुक्रे दि.५१२ उ.5.था. मेक 
६ ग्रह का द्वितीय दिन के ग्रह से अन्तर करने पर उस दिन की ग्रह की गति गा 5 नी के १ *|आपाढकृ 'ति.२ 'गुरी पू.षा.भे विद्यारम्भ (ल.४) पा. रेवत्यां (ल. ११) ज्येष्ट शु. ति. ५ शनो पुष्ये। जशु ति. ३ गुर प्रा.७।९या. उ.भा.भे। | 
पिजियाहमक। रत : | ६ ति. र शुक्रे पुष्प अक्षरारम्भ-विद्यारम्ण (ल.४) ति.१३शुक्रे प्रा. ६।३८उ. पुर्नवसौ (ल.११बा १) ति. १६ शुक्रे विष्टे:पूर्वे चित्रा भे। ति. ५ झुक्रे रेवत्याम्‌। 
गन थ पलापते तेवा भावकारक | होगी। उसका इष्टकाल से गुणा करके ६० से भाग देने पर चालन होगा। उसको आपादशु. ४ बयां 2 : फाल्गुनशु. ति. २ बुधे दि.९।२९ उ. उ.भा.भे (ल. २) आपषा.शु. ति.२ शुक्रे पुप्पे। * ति. १६ शुक्रे दि.४॥१७ उ. पुष्ये। | 
मिधन चन्द्रज्ञान भूमिशयन परिहार।._ [इष्ट तिथि के और्दयिक ग्रह में जोड़ देने से इष्टकाल का ग्रह होगा। मार्गी ग्रहों ४ ति. ६ शुक्रे रेयत्यां अक्षगरम्भ (ल.११) ता रे । की + ह उता | 
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